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=| शबफेण फत्रनू |-- 
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विभूपितस्य, दी न ता सा ग र स्य, 
मधुर स्वरालापैः सर्वदा गौर 
कीत्तनकत्तः, श्रीरामदासेति 
नाम्ना प्रसिद्धस्य, मदीय , 
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` समर्पितेद ग्रन्थरत्न | 
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दो शब्द-- 
देखो आली गौर मेघ उल्लास । 
ˆ श्रीक्रद्वोेत पवन पुरवाई करुना विजुरी विलास॥ १॥ 
` अन्तर श्याम घटा प्रगटत हे अरुनांवर परकास । 
. नामधुनी गरजत प्रेमाम्ृत बरसत हैं रसरास ॥२॥ 
कबहुँ परत वेवण्य इन्द्रधनु घुरवा अश्रु निकास । 
उपजत है रोमांच सस्य बहु निरखत पूर आस ॥३॥ 
पोखत चातिक रसिक भक्तजन हरत हैं विरह हुतास । 
नव अनुराग नदी उमगी है. कर्म धमं तट नास ॥ ४॥ 
देत बहाय त्रास लञ्जा ठन कपट पंक नहि तास | 
श्री बृन्दावन प्रेमहिधु मिल गुन मञ्जरी सुखवास ॥ ५ ॥ « 
आज प्रेसावतार, प्रोमदाता, करुणावरुणालय, नोम 
संकीत्त न के पिता, राधाराधारमण मिलित विग्रह, जगन्नियन्ता, 
जगदाधार, भगवान्‌ श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभु जी के मुखकमल 
विनिर्गत स्तोत्र चतुष्टयी प्रकाशित हो रहीं है। श्रीप्रभु ने जगत्‌ 
में अवतार लेकर ब्रह्मादुल्लभ जो सर्वोच्च महान प्रम धन को 
प्राणिमात्र में प्रदान किया है उससे जगत्‌ सर्वकाल के लिये 
अवश्य आभारी रहेगा । यदि श्रीमह्दाप्र्ु प्रथिवी में प्रगट नहीं 
होते तो प्रोमवस्तु को कौन जानता ? कलिकाल में नाम संकी- 
स्तन ही एक मात्र परम उपाय है, इसे कौन समभता ? श्री- 
वुन्दाबन रस माधुरी में कौन का मन: निमग्द होता ? तथा श्री 
राधिका को कौन जानता ? उपरोक्त समस्त वस्तु श्रीमहाप्रसु 
की देन है । 
इस विषय में वृन्दाबनशतककार श्रीप्रबोधानन्द्‌ सरस्वति ने 
श्रीचैतन्यच'द्रासृतनामक स्वनिम्मित प्र थ में कहा है 


प्रेमा नामादुतार्थ: श्रवणपथगतः कस्य नास्तां महिम्नः, Fe 
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को वेत्ता कस्य वृन्दाबनविपिनमहामाधरीपु प्रवेश 
को चा जानाति राधां परमरसचमस्क्रारमाधव्य सीमा 
मेकश्चेतन्यच'द्रः परमकरुणया सर्व॑माविश्चकार | 
इस पर पदकत्ती की बाणी भी-- 
यदि गौराङ्ग ना हत किमेने हइत केमने घरिताम दे | 
श्रीराधार महिमा, रससिंधु सीमा जगते जानात के ॥ 
मधुर ब्र'दाविपिनन माधुरी प्रबेश चातुरी सार। 
वरज युवती भावेर भकति शक्ति हुइईत कार ॥ 
श्रीकृष्ण तो केवल प्रम का आस्वादन करने के 
कारण ही प्रझु हैं । उसी प्रेम महाधन का प्राणिमात्र को 
आस्वादन कराने के कारण बे महाप्रसु हैं । सब कोई उन्हें महा- 
प्रभु करके एकारते थे। बे रूहिशत्ति से महाप्रश्नु करके प्रसिद्ध 
हए | प्रेसावतार आप की प्रेस पराकाष्ठा का कहाँ तक वर्णन 
हो सकता है। बे कभी तो उत्कट प्रेम के आवेग में आकर 
कूम्मांकार हो जाते थे, कभी श्रीविग्रह के जोड़ समूह के छूट 
जाने पर लम्वायमान हो जाते थे, कभी तपायमान सुवण पिंड 
फे बराबर बन जाते थे, तो कभी नेत्र कमल से पिचकारी की 
तरह इस प्रकार अश्रधारा छूटती थीं, जिससे कि प्रथ्वी में पनारे 
बह जाते थे । इस विषय में श्रीप्रियादास जी ने कहा है-- 
यावे कभू प्रम हेम पिंडवत तन होत कभू संधि संधि छूटि 
ऽग बढ़ि जात है। और एक न्यारी रीति अश्र पिचकारी मानौ 
उभे लाल प्यारी भाव सागर समात है |” 
यहीं उनके लिये प्रयुक्त महाप्रभु शाब्द का सःर्थक होता 
है | अन्य अन्य झबतारों में इस प्रकार होना तो दूर रहदा स्वयं 
उनके कृष्णस्वरूप में भी इसका अभाव था। स्वयं ब्रजविहारी, 
नन्दनन्दन उस अभाव की पूर्ति के लिये ही तो गौरांग रूप से 
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प्रकट हुए थे। वह यह था कि-श्रीराधिको का प्रम कैसा हदै? 

उस प्रेम में कैली मधुरिमा है और उस प्रम सुख में आकर 

रधिका जी कैसी विभोरा हो जाती थीं ? इने तीनों वाञ्छां 

की पूर्ति के लिये श्री नन्दनन्दन व्याकुल हो जाते थे। इसलिये 

ही आप राधा भाव से विभावित होकर उनकी सुवर्ण गौर 

कान्ति से अपने को ढक कर मनोहर गौराङ्क रूप से नबद्वीप में 

प्रकट हुए, और भी श्रीकृष्ण की एक महान्‌ इच्छा थी कि में 

उसी राधा प्रेम को प्राणिमात्र में वितरण करूंगा, जिसे कभी 

किसी ने नही' दिया | फिर उस समय.युगावतार का समय भी 

आ पड़ा | कलिकाल का एक मात्र धर्म्म नाम संकीत्तन है। 

उसी के द्वारा ही प्रेम बितरण हो सकता दै, ऐसा बिचार 

करके युगावतार को सांथ में ले भक्त भाव से स्तयं भक्ति के 

आचरण करते हुए वह प्रभु ने सब को. सिखाया कि कलियुग 

में नाम कीत्त न के द्वारा ही प्रेम प्राप्त हो सकता दव: 

निज कु८्ण भये गौराङ्ग महाप्रभु भाव राधिका लीनोरी। 

दर्षन में अवलोकि सुख निज कुवर मनोरथ कीनोरी ॥ 

ए विधि आस्वाद करे अपनी सुख़ परहित में चित दीनोरी । 

श्री गोपालदास प्रभु प्रगटे प्रम सुधारंगरस भीनोरी॥ 
भक्कम्राल के टीकाकार श्रीप्रियादास जी के शुरु” 

परमरसिक, कवि चूडामणि श्रीमनोहर जी के एक सुललित पद 

दे कर अपनी विज्ञाप्त शेष करते है -- 

निशि दिन इहे शोच मेरे उर । : 

कोन काज त्रजराज कुवरवर घारधो गौर कलेवर ॥ १॥ 5 

सुख को परम सदन वृन्दावन परिजन निपट सनेह । 

सो छुख छाडि वसत नदीया पुर समि परत नहीं यह ॥ २॥ 

' संक्रीत्तन रस संतत विल्लसत कौन माधुरी तामे। 


। ४ 
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भोगी रस सर'गार सार तजि लोभी होय रहे या में ॥ ३॥ 
जा को भाव करि ऐसी सो सवते' आधिकाई । 
इह अनुमान मनोहर तन मन चरण कमल वलि जाई ॥ ४॥ 

अहो इस विषय को लेकर परमरसिका देबी मीरा ने 
कैसा सरस पद गाया है-यह पद्‌ सीरा के पद संग्रह में गीता 
गोरखपुर से छुप चुका है-- 

अबतौ हरी नाम लौ लागी । 
सब जग को यह माखन चोरा नाम घरथी वेरागी ॥ १ ॥ 
कित छोड़ी वह मोहन सुरली कित छोड़ी सब गोपी । 
मुंड मुं डाई डोरि कटि बाँधी माथे मोहन टोपी ॥ २॥ 
मात यशोमति माखन कारण बाँधे जाके पाँव । 
श्याम किशोर भयो नवगोरा चैतन्य जाके नॉव ॥३॥ 
पीताम्बर को भाव दिखावे कटि कौपीन कसे । 
गौर कृष्ण की दासी मीरा रसना कृष्ण बसे ॥ ४ ॥ 
महाप्रश्चु के चरण उपासक, अनेक पदों के रचयिता, रसिकवर 
आनन्दघन जी ने कहा है-- 
श्री चेतन्य दयानिधि धीर । 

कलिकालीन मलिन दीन जन पावन करन परम गंभीर ॥ 
पूर्णच द्रनंदनंदन को उदे सदा उमगन की भीर । 
बोहित नाव चढ़ाये बहुत जन प्रेम मगन कर पठाये तीर ॥ 
भाव तर'ग अभंग विभंग गति महामधघुर रसरूप शरीर । 
निज जन रतन जाल युत राजत धुन हुकार उसांस समीर ॥ 
त्रिविध तापते जरे जीव जे शीतल क्रिये परस पद्‌ नीर । 
करुना इष्टि बृष्टि सों सींचे जय जय आनन्द मुदीर ॥ 
आंपका प्रकाटयकालस०१५यतथा अन्तद्वीनका समय सं० १५६० 
है । फाल्गुन पूर्णिमा सम्ध्या के समय ग्रहण के योग में आपका 
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शुभ प्रादुभाव है। पिता मिश्रपुरन्दर भीजनन्वाथामाता मी 
देवी हैं । वाल्य काल में विविध बालक्रीड़ा व Bo ल 
परम उपासनीय वस्तु हैं। कैशोर व नबर्थावन Ree 
हारा नवद्वीप ब समस्त बंगाल स॑ हरिनाम संकी द 
उठा और समस्त जगत्‌ प्रेम का पात्र बचा | 
हुए, चौबीस वष की अवस्था में आप सन्यासा se 
कर नीलाचल में आये । छै बष यावत्‌ tess ब 
पर्यटन, बृन्दाबन यात्रादिक लीयाए को। शष व सन्त: 
नीलाचल में रहकर स्वरूप गोस्वामी, Ru अ 
रङ्ग पाप दों के साथ राधा भाव का मधुर Cg च स्पा 
तब जगत्‌ प्रेमवन्या में बह गया। इ र 
सनाइनादिक गोस्वामिगणों में अपनी शक्ति का क ड 
हज के लिये भेजा। थे सब त्रज में आकर न करा 
"प्राकट्य, तथा अनेकानेक प्रथा की कि 
राधातत्व, कृष्णतत्व, प्रेमतस्थ, रसतत्व/ ० न लर! 
का प्रचारण कर भक्ति क्री महिमा को सवेत य नही है । 
भहा प्रभु के स्त्रनिम्मित मतव्यळ्जक कई विस्तृत व लोचा 
उन्होने विद्याविलास के समय ल. न्याय की एक 
लिखी थी, परंतु वह प्राप्त नहीं है। आपन मणि कै 
टीका की भी रचना की थी, किन्तु उसे रघुना: मे दिर 
जो कि उस समय जात्‌ प्रसिद्ध अद्वितीय नोयायिक गे 
थे उनके मनस्ताप समक कर नोंकाविहार के समय ps Ha 
बहा दिया था । शिज्ञाष्टक उनके मुख पद्म बिनिगत, ज 
घेष्णाबों का परस धन ६ | डी र 
ता च कृष्णप्र मासत! स्तोत्र म 
सुख पद्य से विनिगेत हुआ था। सत्र प्रचीन प्रतिय 
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श्रीकृष्णसैतन्यदेव के नाम से यह देखने में आरदा है । उदा- 

हरण रूपः-- ८६ 

१--काशी सरस्वती विद्यापी5--नं० ६४६ (१३) प्र मामतस्तोत्र । 
“इति श्रीकृष्णचेतन्यमुखपदूमविनिस्रतः निजप्र माश 
स्तोत्र सम्पूर्ण । 

२--वराहनगर--श्रीभागवतांवाय्ये पाटवाडी, अन्धागार, 
( कलिकत्ता ) महाप्रसुक्ठत--नं० ४७ । 

३--काशी, नागरी प्रचारिणी सभा--नं० १७२) कुष्णचंतन्य- 
देवविरचित प्र मासृतस्तोत्र । 

४-वृन्दाबन, राधारमण जी मन्दिर, गोस्वाभि श्रीमधुसूदन 
सावभौम के ग्रन्थागार-- . 

४ निजप्रोमासृतस्तोत्र'--श्रीकृष्णुचेतन्यदेव“मुख-पद्‌म 
विनिर्गत'? । इसमें श्रीबल्लभाचाय्यं जी के आत्मज श्रीविट्ठ- 
लेश जी के द्वारा विरचित अति सुन्दर खुबिस्तृत व्याख्या है । 
इस व्याख्या का प्रारम्भ में--“अथ श्रीक्ृष्णचेतन्यचन्द्र-सुख 
पद्य - विनिस्धतत' निजप्रेमाम्रत' लिख्यते? अन्त में-=“इति 
श्रीमछीकृष्णचेतन्यचन्द्र मुखपाआाहिनिस्धता निजप्रमासृत 
व्याख्या समाप्तम्‌” । 
५--श्रीवृन्दाबन गोसा मि श्रीबनमालीलालजी के ग्रन्थागार में- 
“इति श्रीक्रुष्णचेतन्यचन्द्रमुखपद्म विनिसत निजप्र मासृतस्तोत्र?’ 
६--जयपुर--श्री सरसमाघुरी जी के द्वारा प्रकाशित नित्यपाठ 

संग्रह में--श्रीकृष्णचेतन्यचन्द्रमुखपद्मविनिगत '' निज 
प्रोसासतस्तोत्र?? 
७--मेरे पास. मौजूद एक प्राचीन प्रति में-- 'श्रीकृष्णचेतन्य- 
चन्द्रमुखप्मवि निर्गत “निजग्रेसा सृतस्तोत्र” 
इन सब प्राप्त प्रमाणों से निःसन्देह यहद सिद्ध हुआ है 
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कि यह स्तोत्र महाप्रभु कृष्णचेतन्यदेवक्रे द्वारा विरचित है | अन्य 
किसी के द्वारा नहीं है । यदि अन्यत्र कोई किसी के नाम 
से छाप दिया हो यह ठीक नहीं समभा जायगा । उनके द्वारा 
कहा हुआ युगलपरिहार नामक स्तोत्र भी हमें प्राप्त हो रहा 
है । हम भी “नित्यक्रियापद्धति? नामक संग्रहीत पुस्तक में 
शिक्षाष्टक, निजप्र माम्रतस्तोत्र, युगलपरिहार स्तोत्र का प्रकाशित 
कर चुके हैं । वराहतगर ग्र'थमन्दिर श्रीभागवर्ताचाय्य पाट- 
वाडी और अन्यत्र बहु स्थलों में से यह स्तोत्र महांप्रश्चु के नाम 
से मिलता है । परमाराध्य श्रीगुरुदेव बाबाजिमहाराज के द्वारा 
प्रकाशित “साधककंठमाला” नामक नित्यक्रिया संग्रहित 
पुस्तक में शित्ताष्टक, प्रमासृत स्तोत्र, युगलपरिहारस्तात्र कई 
संस्करण में मुद्रित हो चुके हैं। 

“ाधारसमङ जरी” नामक श्रीराधा महिमा परक एक 
स्तोत्र भी प्राप्त हुए हैं । बन्दावन श्रीगोस्वामि विज्ञयकृष्णजी के 
पुस्तकालय में से उनके आस्मज गोस्वामि अतुलऋष्ण जी के 
द्वारा दो प्राचीन प्रतियाँ प्राप हुई । गोस्वामि नीलमणि के 
अ'थागार भक्तिविद्यालय वृन्दावन में एक प्रति, गोस्वामि 
श्रीक्ृष्णचेतन्यजी (पाटना)के पुस्तकालय में एक प्रति,श्रीगो स्त्रामि 
राधाचरणजी (बृन्दाबन) के पुस्तकालय में एक प्रति, वराहनगर, 
श्रीभायवता वार्य्यंजी के पाटवाडी में एक प्रति, गिरिराज तरहटी 
निवासी बाबा श्री'अच्युतानन्द्दास जी के पास एक नूतन प्रति 
मौजूद है। उन सब प्रतियों को देखकर मन में तीब्र इच्छा हुई 
कि इसे भी महाप्रभुम'थावली में प्रकाशित करे । गुरुगौराङ्ग 
गणों की पुनीत कृपा से बहुत दिनों की यह वासना आज पूर्ण 
हुई है । इसमें केवल मुललानुसार हिन्दिभांषा रखी गई है । अशा 
है प्रोमीरसिक्र गए इस महाप्रशुम्रःथावली को अपनाकर कंठहार 
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कर रखेंगे । इच्छा तो प्रबल थी कि महाप्रभु गौराङ्गदेव के द्वारा 
विरचित निजप्रेमासृत ब कृष्णप्र मास्त स्तोत्र की श्रीविट्टलेश की 
टीका के साथ छुपाने की । परन्तु यहस्तोत्र श्रीविट्टलेश की टीका 
के साथ मणीलाल इच्छाराम देशाई गुजराती पत्रिका आफिस 
बम्बई में छप चुका है,ऐसा सुनकर छपाने का विरत रहा । अभी 
तक यह पुस्तक मेरे हस्तगत नंहीं हुई है । हाँ प्राचीन हस्तलिपी 
पुस्तक का दर्शन सौभाग्य मिला है । इति। 

परिशेष में हम मथुरा, गोघाट, लक्ष्मीगलि निवासी 
पणित श्रीनारायण देव कौशिकी को धन्यवाद देते हैं कि आपने 
इस ग्रथ के अनुवाद संशोधन ' कार्य्यं में सहाय देकर चिर- 
चाधित क्रियां । 

वेष्णवदासानुदास-- 


कृष्णदास | 


LAN ७90070 | 
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` महाप्रमुग्रन्यावली ऊ | 
(१ शिच्षाष्टकं - 

चेरो दर्पणमाउजनं भवमहा-दावाग्नि-नि्व्वापन॑ 
भ्रयः कैरबचन्द्रिका-बितरणं विद्यावधूःजीवनम्‌ । 
आनन्दाम्बुंधवद्ध नं प्रतिपदं पूरणा्तास्वादनं 
सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रं ृप्णसंकीत नम्‌ ॥ १॥ 
नाम्नामकारि बहुधा निजसवर्शाक्त, | 
स्तत्रारपरिता नियमित: स्मरणे न कालः। ; 
एतादृशि तब छुपा भगबन्ममापि, 
दुरेचमिदृशांमहाजनि नाइुरागः | २॥ 
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहदिभ्एुना। 
अमानिना मानदेन कीत्तनीय: सदा हारे: ॥ ३॥ 
RUT 0 0 र मप 


जो मानस दर्पण की मलिनता को दूर करता है. तथा 
जो संसार रूप दावाग्नि का निवारक है, जो मंगल मार्ग रूप 
श्वेत पद्म की शुभ्रज्योत्सा रूप तथा पराविद्या रूप वधू का 
प्राणात्मा स्वरूप है, जिसके श्रवण से आनन्द सागर की वृद्धि 
होती है तथा जिसके पद पद में परिपूण अम्रत का आस्वादन 
होता है उस सकल आत्मा स्ग्धकारी श्रीकृष्ण . नाम संकीत्त न 


॥ १॥ 
र सा द आपकी इत प्रकार की करुणा है कि आपने 


आपके नाम समूह में अपनी समस्त शक्ति अपण क्र दीनी : 

और वह नाम सकल के स्मरणादि करने के विषय में कोई देश, 

काल, नियम नहीं रखा है । परन्तु मेरा ऐसा दुद व है कि उन 

नामों में अनुराग नहीं हो रहा दै॥२॥ | ० डं 
अब जिस प्रकार -नाम ग्रहण करने से प्रम प्राप्ति होता 
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न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये । 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहैतुकी त्त्रयि ॥४॥ 
अयि नन्दतनूज किङ्करं पतितं सां विषमे भवाम्बुधौ । 
कृपया तब पादपछ्कजस्थित-धूल- सदृशं विचिन्तय ॥५॥ 
नयनं गलदश्रुधारया वद्नं गद्गदरुद्धया गिरा। 
पुलके निचितं वपुः कदा तव नामग्रहणं भविष्यति ॥६॥ 
युगायितं निमिषेण चल्लुषा प्रावृषायितम्‌ । 

शून्यायितं जगत्‌ सव्वं गोविन्द-विरहेण मे ॥ ७॥ 


है उसे कहते है-त्रण से भी नीच, (नम्रता) बृक्ष से भी 
सहुनकारी होकर निरभिमान से दूसरे को मान देते हुए सदा 
हरिकीत्तःन करे' ॥ ३॥ | 
अब श्रीमन्मह|प्रभु आपने को भक्तावेश में कहते हैं--- 
है जगदीश ! में धन, जन, सुन्द्री, कविता की कामना नहीं 
करता हूँ, किन्तु आपसे यह प्राथना करता हूँ कि जन्म जन्म 
तुम्हारे में मेरी अहेतुझी भक्ति हो ॥ ४ ॥ | 
हे नन्दलन्दूत ! विषम भवसागर सें निमग्न . मुझ अपना 
पादपद्म स्थित रज: कणिका न्याय दास्य रूप से ग्रहण कीजिये। 
यह प्रभु की देन्यो क्ति है ॥ ५॥ ` 
हे प्रभो ! कब तुम्हारे नाम ग्रहण करने में मेरी ऐसी 
दृशा होगी । विगलित अश्रधाराओं से नयन युगल भर जायगा 
तथा गदूगदू वाणी से वदन रुक जाएगा और पुलकावली से . 
सकल शरीर खचित (युक्त) हो जायेगा । यह भी देन्योक्तिं है ॥६॥ 
अब प्रश्नु बिरह भाव से बहते हैं:= श्री गोविंद के विरह 
में मेरे लिये निमेपकाल युग की तरह हो रहा है, नंयनों से 
वर्षाकालीन वारिधारा सदृश निरन्तर अश्रुधारा बह रहा है और 
समस्त जगत्‌ शून्यमय हो रहा है || ७॥ 
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्राश्लिष्य चा पादरतां पिनष्टु, 

सामद्शेनान्सम्मंह्तां करोतु वा। 

यथा तथा चा विदधातु लम्पटो, 

मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर:॥८॥ 

* ॥ इति श्री गौरचन्द्र मुखपद्मवि निगंतरिक्षाष्टक' सम्पूर्णम्‌ ॥ 
(२) प्रे मास्तरसायनस्तोत्र' 

नमो ब्रजराजक्ुमारांय । 

एकदा कुष्णविरहाद्ध्यायन्ती प्रियसँगमम्‌ । 

सनोवाष्पनिरासार्थ जल्पतीह मुहुमु हु: ॥ १॥ 

कृष्ण: कृष्णेन्दुरानन्दो गोविन्दो गोकुल्लोत्सवः । 

गोपालो गोपगोपीशो बल्लबेन्द्रो ब्रजेश्वरः ॥ २॥ 


अब श्रीमन्महाप्रभु किशोरी भाबाविष्ट में अपने को 

कहते हैं । हे सखि ! वे हरि मुक्त आर्लिगन प्रदान कर चरणरत 

किकरी करे' व अत्यन्त दुःख दे कर पीशा डारे' किस्बा अदशंन 

मर्म्माइत करें अथवा लम्पट होकर जहाँ तहाँ बिलास करे 

किंतु बे मेरे ही एक मात्र प्राणनाथ ही हैं अपर कोई नहीं हैं ॥८॥ 

इति शित्ताष्टक का अनुवाद । | 

एक समय प्राणवल्लभ श्रीकृष्ण के बिरह से व्यथित- 

हृदया श्रीराधा हृदय स्थित दुःखाग्नि को दूर करने के लिये उन्हीं 

श्रीकृष्ण के प्रियसंगभ को ध्यान करती हुई बार बार श्याम- 

सुन्दर की विभिन्न लीला रूप स्वरूप वाली नामावली का 
उच्चारण करने लगां। १.॥ 

कृष्ण, कृष्णचन्द्र, आ।नन्दस्वरूप, गोविन्द्‌, गोकुल के 

रल, गोपाल, योपियों के ईश्वर, वल्लवेन्द्र, व्रज के ईश्वर ॥२॥ 
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प्रत्यह॑ नूतनतरस्तरुणानन्द्विग्रह: । 

'आनन्देक सुख-स्वामी सन्तोषाक्षयकोषभू: ॥ ३ ॥ 
आभीरिकानचानन्दः परमानन्दकन्दल. । , 
बुन्दावनकलानाथो ब्रजानन्दनवाकुरः ॥ ४ ॥ र 
नयनानन्दकुएुमो ब्रजभाग्यफनदयः । | 
प्रतिक्तणातिछुखदो मोहनो मधुरद्य तिः ॥ ७॥ 
छुधानिय्यासनिचय: सुन्दर: श्यामलाङ्ऋतिः । 

नवयौबनसम्पन्नः श्यामामृतरसाक्ररः ॥ ६ ॥ 
इन्द्रनीलमणिस्वच्छ्‌। दलि पाङजनचिककणः । 
इन्दीवरसुखम्पर्शो नीरदस्निग्धसुन्द्‌ र: ॥७॥ 

कपू रागुरु,कस्तूरी कु'कुमाक्तांगधूसर: । 
सुकुङिचितकचस्नस्तोलनसच्चारुशिखण्डकः || ८ ॥ 


सवेदा नवनवायमान, नत्रकिशोर-आनन्द-विग्रहधारी, 
नन्द्‌ के एक मात्र सुख भणएडार, सन्तोष के अक्षय कोषागार 
॥ ३ ॥ गोपांगनाओं के नवीन आनन्द रूप, परम आनन्द के 
निविड आश्रय, बृन्दावन के चन्द्रमा, ब्रज में आनन्द के नवीन 
अंकुर ॥४॥ नयनों के आनन्द-कुसुम,त्रज के महान्‌ भाग्यफल से 
उदय प्राप्त, क्षण क्षण में अत्यन्त सुख को देने वाले, मोहन, 
मधुर कान्ति वाले ॥ ५ |] 9 न 
सुधा के संचित निर्यास, (सार निचोड़) सुन्दर, श्यामल- 
विग्रह, नवीन यौवन से युक्त, श्यामासृत रस के सागर || ६ ॥ 
इन्द्रनीलमणि के सरश स्वच्छ. मथे हुए अ'जन के तुल्य 
चिक्कण, नीलकमल की तरह सुखभय स्पर्श वाले, स्निग्ध मेघ 
के सदृश खुन्दर ॥७॥ हु 
कपूर-अगुरु-कस्तूरी-कु'कुम-चन्दंन से धूसर अ'ग वाले, 
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ससालिबिलसत्पारिजातपुष्पावत'सकः । 
आननेन्दुजितानन्तपूणंशारदचन्द्रमाः ॥ ६ ॥ 

श्री मल्‍्ललाटपाटीरतिलकालकरङिजितः | 
लोलोन्नतश्र त्रिलासो मरालसविलोचनः ॥ १० ॥ 
गआकङ,रक्तसौन३य्यलहरीदृष्टिमन्थरः । 
घूणायमाननयन्ः साचीक्षणविचक्षणः || ११ ॥ 
अपांगंगितसोभाग्यतरलीक्ृतचेतन: । 
इषन्मुद्रितलोलाक्ष: सुनासापुट छुन्दरः ॥ १२ ॥ 
गाण्डप्रान्तोल्लसत्स्वणंमकराकृतिकुरडलः । 
प्रसन्नानन्द्बदनो जगताल्हादकारकः ॥ १३ ॥ 


सुकुङिचत केशों से शोभायमान, मनोहर मयूरपुच्छ घारी ॥५॥ 
र मत्त भ्रमरों से शोभित पारिजात पुष्पों के अवतंस 
( शिरोभूषण ) में धारणकारी, मुखचन्द्र से अनन्त परिपूर्ण 
शारद चन्द्रमा को जय करंने वाले ॥ ६ ॥ 

चन्दून-तिलक-अलक्रावली से रञ्जित,शोभायमान ललाट 
वाले, लीलाश्ों से उन्नत भ्र विलासधारी, मद में अलस नेत्र 
वाले ॥१०॥ करापयंन्त लम्वायमान तथा रक्तिमा से युक्‍त सुन्द्रता 
की लहर रूप किन्चित्‌ अलस संयुक्त दृष्टि वाले, घूणायमान 
नयन वाले, तिरछे दृष्टिपाते में विचक्षण ॥ ११॥ 

अपांग के इ'गित ( इसारा ) सौभाग्य से चेतन अचेतन 
सब को चङचल् करने बाले, कुछ मुदे हुए चञ्चल नेत्र कमल 
चाले, सुन्दर नासिका वाले ॥ १२॥ 

गण्डों के प्रान्तमांग (किनारा) मं उल्लास प्राप्त 
सुवर्णमय मकराकार कुए्डलों के धारण करने वाले, आनन्दमय 
प्रसक्ञ वदन कमल वाले, जगत्‌ आल्हादकारी ॥ १३॥ 
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सुस्मैराम्‌+सौन्दय्य॑प्रकाशीकृतदिङ सुखः । 
सिन्डुरारुणस्रुस्निग्धमाणिक्यदशनच्छदः ॥ १४ ॥ 
पीयुषाधिकमाध्वीकसूक्षिश्रुति रसायन: । 
त्रिभंगलशितस्तिय्येग्मीवस्त्रेलोक्यमोहन: ॥ १४ ॥ 
कुळिचिताधरसंसक्‍तकूजद णुविनोदक: । | 
कंकर्णांगदकेयूरमुद्विका दिलसदूभुजः ॥ १६॥ "व्यय 
स्वरणसूत्रसुजिन्यस्तकोस्तुभासुक्‍तकन्धर: । 

मुक्‍ताहारोल्जयसहक्ष: स्फु एच्छीवत्सत्ताव्छनः ॥ १७ ॥ 
अपीनह्ृदयो नीपसालावान बन्धुरांदरः 

सम्त्रीतपीतवसनो रसनाविलसस्क्रटिः ॥ १८॥ 

भ्रन्तरीणुधटीबन्धः प्रमदान्दोलिताञचल्ः। | | 
अरविन्दपदद्वन्द्रक्वणत्का रितनू पुर: ॥ १६ ॥ 


सन्दहास्य युक्त सौन्दर्य्यांमृत से समस्त दिशाओं को | 
प्रकाशकारी, सिन्दूर तथा स्निग्ध माणिक्य के तुल्य अरुण / 
ष्ठ बाले ॥१४॥ पीयूष तथा माध्वीक से अधिक कर्णरसायन | 
वचन को बोलने वाले, त्रिभंग के कारण ललित तथा तिरछे | 
ग्रीबा से युक्त, तीन लोक का मोहनरूप ॥ १५॥ सङुळवत 
अघर में संलग्न वेणुवाद्य के विनोदी, कंकण-अ'गद-केयूर- 
मुद्रिकादि से शोभायमान भुज वाले ॥ १६॥ सोनों के सूतों से. 
गुथा हुआ कोस्तुभमण को हृदय में धारण करने बाले, वक्ष 
देश मं मुक्ताहार के धारणकारी, श्रीबरस चिह्न से शोभित ॥१७॥ 

` सम्यक विशाल हृदय वाले, नीप ( कदम्ब ) माला धारी 
त्रिवली रेखा से युक्त मनोहर उदर वाले, पीतांबर से बेष्टित, 
कोमल पट्ट डोरों के द्वारा कसा हुआ कमर से शोभित ॥ १८॥ 
भीतर कसा हुआ चरण पर्थ्येन्त लम्बायमान चंचल दुपट्टा पहरने 

' चाले, युगल चरण कमलों में शाब्दायमान नूपुर धारी ॥ १६॥ 
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जीवन[नन्द्रमिक: प्रणॉननन्‍्दकुतूहलः ॥ २५ ॥ 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


(७) 


पल्लवारुणमाधुय्यसुकुमारपदाम्बुज: । 
नखचन्द्रजिताशेषदपणेन्दुमणिप्रभः ॥ २० ॥ 
ध्वजवजाकु'शाम्भाजराजच्चग्ण॒पल्लव: । 
त्रैलोक्या ट्रुत-सौन्दरये-परिपाकमनोहरः ॥ २१ 
साक्षात्केलिकलामूर्तिः परिह्यासरसाणंवः । ` 
यमुनोपबनश्रेणी िल्लासी ब्रजनागरः ॥ २२॥ 
गोपांगन!जनासक्को बृन्दारण्यघुरन्दरः । 
अआभीरनागंरीप्राणनायकः कामशेखरः ॥ २३ ॥ 
यमुनानाविको गोपीपाराद्रकृतोद्यमः । 
राधावरोधनरतः कदम्बत्रनमन्दिरः ॥ २४ | 
्रजयोवित्सदाह्ृद्यो गोपील्लोचनतारकः । 


कोमल नवीन पत्ते के सदृश शरुणवर्ण माधुय्यंमय 
सुकुमार चरण कमल वाले, ख चन्द्रमा से समस्त दप ण-चंद्र- 
मणि प्रभा को जयकारी ॥ २०॥ ध्वज-वञ्र-अ'कुश-कमलादिक 
चिन्हं से शोभायमान चरण पल्लव वाले, तीन लोक में अद्भुत 
सौन्दय्य परिपाक से मनोहर" अर्थात्‌ सौन्द्थ्यः के सागर रूप 
॥ २१ ॥ केलिकला की साक्षात्‌ मूर्ति, हास्य-परिहास रस में 
सागर रूप, यमुना के उपवनों में विलास करने वाले, त्रजनागर 
॥२२॥ गोपांगनाओं में आसक्त, वृन्दावन के पुरन्दर, गोपनाग- 
रीगण के प्राणनायक, कन्दप चूड़ामणि ॥२३॥ यमुना में लीला 
नाविक रूप, नाव के द्वारा गोपियों को पार करने में टद्यम- 
शील, श्रीराधिका के ( मुझको ) अवरोध करने में रत, कदस्बबन 
मन्दिर में निवांस करने वाले ॥ २४ ॥ निरन्तर ब्रजगोपियों 

के मनोहर, गोपियों के नयनों में तारा रूप, रसिकों फे आानंई- 
मय जीवन रूप अर्थात्‌ आनंदमय परम रसिक शेखर, परिपूर्ण 
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गोपीकाकुचकस्तूरीपंकिलकेलिलालसः । 
अलच्षितकुटीरस्थो राघासव्वेस्वलम्पट: | २६ ॥ 
बल्लवीवद्नाम्भोजमधुमत्तमधुत्रतः । 
निगूढुरसवेदऽध्यचित्ताल्हादकलानिधिः॥ २७ ॥ 
कालिन्दी पुलिनानन्दी क्रीड़ाताएडघपणिडनः। 
यआभीरिकाजनानंगरंगभूमिछुधाकरः ॥ २८ ॥ 
विद्ग्थगोपवनिताचित;कूतविनोदकः | 
नवोपायनप।णिस्थगोपनारीगणावृतः || २६ ॥ 
चाङछ्ाकल्पतरुः कामकलारसशिरोमणि: । 

` कोटिकन्दूर्पेलावण्य' कोटीन्डुलनतितद्युतिः ॥ ३०॥ 
जगत्रयमनोसोहकरो झन्मथमन्मथः । 
गोपसीमन्तिनीशश्ब द्भ।बपेक्र परायण: ॥ ३१ ॥ 


अ।नद म कातुकी, गा।पयों के कुचकमल लग्न सृपमदरस से लिप्त 
॥ २५॥ फेलिरस में लालस, अलक्षित भाव से छुञ्ज कुटीर में 
रहने बाले, राधा के 'सबस्वर लुण्ठन करने में चतुर ॥ २६॥ 
गोपियों का बदन कमल के मधु रस में मत्त भ्रमर, ठिगूढ विददार 
रस में रसिक तथा मानस आण्हादकारी चन्द्रमा स्वरूप ॥२७॥ 
यमुना के एलिन में आनंद प्राप्त, ताण्डव - क्रीड़ा में पणिडत, 
गोपीगण के अनंग र'गशाला सें चन्द्रमा रूप ॥ २८॥ विदग्ध 
गोपांगनाओं के चित्ताभिलाष फे विनोदी, हाथों में नवीन 
उपायन ( उपहार ) धारणकारिणी गोपनारियों से परिवेष्टित 
॥ ६६ ॥ वाङ्छचा के कल्पतरु, कामकला रस के शिरोमणि, कोटि 
काम फे तुल्य लावण्य वाले, कोटि चंद्रमा के (सदृश मनोहर 
कान्तिधारी ॥ ३० ॥ तीन जगतू के मन को मोहन करने बाले, 
मन्मथ के मन को भी मथने वाले, निरन्तर गोपसीमन्तिनियों के 
भाव का आस्त्रादन करने में रत ॥ ३१॥ 
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नवीनमधुरस्नेह प्रेयसी प्रम-सळचय: । 
गोपीमनोरथाक्रान्तनाटयलीलाबिशारदः ॥ ३२॥ 
प्रत्यंगरभसावेश: प्रमदाप्राणत्ररज्ञभः | 
रासोल्लास-मदोन्मत्तो राधिकारतिलम्पट: | ३३ ॥ 
हेलालीलारतिश्रान्तिस्वेदांकुरांचिताननः | 
गोपीकाङ्क/लसः श्रीमान्मलयाःलसेवितः | ३४ ॥ 
` इत्येवं प्राणनाथस्य प्रेभामृतरसायनम्‌ । 
यः पठेच्छावयेद्वापि स प्रोम्णि प्रसिलेद्वुव्‌ ॥ ३५॥ 
इति श्रीमदूगौरचन्द्रविरचितं प्रोभासृतरसा यनं स्तोत्रम्‌ । 
( ३ ) श्री श्री राधारसमञ्जरी 
कुचकलशभरात्ती केशरीत्तीणमध्या 
विघुलतरनितम्बा पक्त्रदिस्त्ाधरोष्ठी | 
म्रणयमयिवयस्या स्कन्धविन्यस्तहस्ता 
निधुत्रनरसपुङजं याति राधा निकुब्जमू ॥ १॥ 


नवीन मधुर स्नेह परायण प्रयसीगणों के प्रेम महाधन 
का सळचयरूप, गोपियाँ के मनोरथ आक्रान्तकारी नाटग्रलीला 
सें परम परिडत ॥३२॥ प्रत्येक अ'ग को रसावेश में पूर्णता प्राप्त 
करने वाले अर्थात्‌ अ'ग प्रत्यंग रसाबेश में परम मनोहर, 
प्रमदागण के प्राणवल्लभ, रासोल्लास मद्‌ में उन्मत्त, राधिका 
के रतिलम्पट ॥ ३३ ॥ हेला-लीला-रतिश्रम से उत्पन्न धर्माकुर के 
द्वारा व्याप्त तथा शोभायमान ददन कमल बाले,गोपिका के अ'क 
में अलसप्राप्त, श्रीमान्‌ , मलय पत्रन से सेबित ।। ३४ ॥ 
इस प्रकार प्राणनाथ का प्र मामृतरसायन स्तोत्र को जो पढ़ेगा 
च औरों को सुनाबेगा उसे प्रम मदाधन की प्राप्ति होगी ॥३५॥ 


स्तन कलस भारों से पीडिता, सिंह के सदृश क्षीण कटि 
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रमणिरमणखेलारम्भसम्भावनीया 
रतिरभसगभीराऽभीरनारीछु धीरा । | र 
निकटविनयवद्धोद्ध,हकांतप्रसादा | 
:र्‌पतिवरपुत्री याति राधा निकुळ्जम्‌ ॥ २॥ र 
श्यामप्रे मविनोदिनी मधुरिमाधाराधरे स्मेरिणी { 
गौरी प्रेमवती शुभा च सुभगा प्रेमाञ्धिसम्बर्द्धिनी । \ 
गण्डे मरिडतकुएडला कटितटे धत्ते सुदा किंकिणी 
नीला कांचनदेहिनी विजयते वृन्दाबनस्थायिनी ॥ ३॥ 


चाली, अति विपुल नितम्बशालिनी, पक्के विम्वफल के सदृश 
अघर ओष्ठ बाली, श्रीराधा आज प्रणयशालिनी सखी के कंधे 
पर हस्त कमल रखती हुई' निंधुबन ( छुरतक्रीड़ा) रस के 
सागर निङुङज के लिये जा रहीं हैं ॥ १॥ 

रमणियों के रमण प्राणवइलभ श्रीकृष्ण के साथ खेला 
रस का प्रारम्भ करने की शामिलापिणी, रति के वेग से गभीर 
हृदय गोपांगनाओं में धीरा, निकट में स्थित विनय वद्ध उन्मत्त 
कान्त को प्रसन्नता करने वाली, श्री वृषभानु की बरनन्दिनी 
श्रीराधा निकुछ के लिये जा रहीं हैं ।। २ ॥ 

श्यामसुन्दर की प्र म-विनोदिनी, मधुरिमा के आधार 
रूप श्री अधर में मन्दहास्य को धारण करने वाली, गौरांगी, 
प्रेममयी, शुभरूपा, सुभगा, प्रभ सागर को बढ़ाने वाली,गण्डों 
में कुण्डलों के स्पशो से मनोहरा, प्रिय सुख के लिये कटि में 
किंकिशी धारिणी, लीलास्वरूपिणी, बृन्दाबन में नित्य विराज- 
साना, सुवण देहधारिणी, श्री राधिका विजय प्राप्त कर 
रहीं हैं ॥ ३॥ । 
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शुद्वस्वणंबिडम्बिनी परिलसल्लावणग्रसन्मोहिनी 
नानारत्नविलासिनी मधुरिमाधाराधरे वंशिनी । 
कुष्णप्रेमतर'गिणी निरवाधि प्रोमासृताल।पिनी 
श्यामप्रोमविनोदिनी विजयते राधा सुधा देदिनी ॥ ४ ॥ 
राधेयं नवथौवनाढघवयसोरलासेन सानन्दिता 
सुस्मेराधरविम्बचन्द्रवदना हेमा द्विकान्त्युञ्ञ्वला | 
नित्यं करपतरोस्तले निवसिता बेशोन भूपामयी 
नानाशक्तिसमन्विता वितनुते प्रे मम्रवृत्ति सदा ॥५॥ 
नानागीतविलासनुत्यरभसैरा पूरितं दिड सुखं 
गोरी चन्द्रमुखी सरोजनथनी कन्दर्प सम्मो विनी | 
. SRR 
विशुद्ध छुवणबणं को विडम्यन करने वाली, शोभायमान 
अ'गलावण्य से सबं मोदिनी, नाना प्रकार रत्नों से विभूषिता, 
प्रियसुख आस्वादन के लिये मधुरिमा के आधार श्री अधर में 
बंशी धारण करने वाली, श्रीकृष्ण प्रम की तर॑गिणी ( नदी ) 
रूपा, निरन्तर प्रोमामृत आलाप करिणी, इयामसुन्दर की प्रेम 
विलासिनी, अमृत देह रूपिणी श्रौराधा विशेष रूप से जय 
प्राप्त कर रहीं हैं ॥ ४॥ 
नवीन यौवन से युक्त वयः के उल्लास से आनन्दिता, 
मन्दहास्य से युक्त अधर विम्ब चन्द्र मुख वाली, सुत्रणं पवेत 
के सदृश कान्ति से परभ उज्वला, निरन्तर ब्रृन्दाबन कल्पतरू 
के तलदेश में वास करने वाली, नाना प्रकार भूषणों से विभू- 
पिता, समस्त शक्तियों का आश्रय स्वरूपा वही श्रीराधा सदा 
सवेदा प्रोमत्रिलास का विस्तार कर रहीं हैं ॥ ५॥ 
जो नाना प्रकार गीत-विलास-तृस्यों के बेग से सकल 
दिशाओं को परिपूर्णे कर रहीं हैं बही गौरांगी, चन्द्रमुखी, 
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रम्भाचारुनितम्बिनी रसवती प्रेमामुनोद्‌गारिणी 
राधा काङचनदेहिनी विजयते बृन्दा बनस्थाथिनी ॥ ६॥ 
वक्त चन्द्रविलासिनी नयनयोः प्रेम्णा कुपापांगिणी 
विस्बोष्ठाधरदन्तपंक्तिविलसन्मुक्तावली चन्द्रिका । 
दोइ'एडांत्रिसमुल्लसतपुलकिनी सन्न्यासविन्यासिनी 
राघा काञ्चनदे हिनी बिजयते कारुण्यकल्लोलिनी || ७ ॥ 
या श्री: सत्यवती स्वयं भगवती प्र मानुसम्बादिती 
या नित्या मधुभाषिणी सुखमयी सन्तोषरत्नाकरी | 
या राधा छुधियां छुधारसमयी कृष्णप्रिया डुल्लभा 
सा जीयात्‌ क्षितिमण्डले प्रियतमा वुन्दाबनावासिनी ॥८॥ 
त सणी SESE EL 
कमलनयना, कन्दप को मोहित करने बाली, रस्भा के सदृश 
मनोहर नितम्बधारिणी, रसमयी, प्र माखृत* का उद्‌गार 
करने वाली, वृन्दावन विहारिणी, सुत्रण - देहवाली श्री राधा 
विजय प्राप्त करती हैं ॥६॥ 
जिनके सुख में चन्द्रमा तथा नयनों में प्रियता के साथ 
छुपा कटाक्ष निरन्तर विलास कर रहा है और जिनके बिम्बोष्ठ- 
अधर तथा दन्तावली में सुक्तावली और चन्द्रिकों विलास 
करती रहती है जिनके सुजदण्ड व चरण कमल अत्यन्त उल्लास 
से पुलकायमान हैं तथा जिनके अ'ग प्रत्यंग के संस्थान सम्यक 
रूप से गठित है वही कृपातर'गिणी सुवणं सदृशा शरीर वाली 
श्रीराधा विजय प्राप्त करती हैं || ७ ॥ | 
जो साक्षात्‌ श्रीलद्मी तथा सत्यवती रूपा और प्र म- 
स्वरूपिणी, सल्लमयी तथा सन्तोष के रत्नाकर रूपिणी है जो 
रसिक प्रेमी सब्जनों के लिये सुधारस की वर्षा करने वाली 
अर्थात्‌ रसिकों की जीवन स्वरूपा है, जो श्रीकृष्ण की परम- 
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प्रोमोदूग।रिदृगन्तत्रीक्षणलतामाजीरयन्ती' परा = 
नानाभावविकासिनी' सुमधुरां स्मेरातिकान्त्याननाम्‌। 
प्रोद्यत्‌ प्रो दूयुतिशातकुम्मलतिकादेहां मनोहा रिणी 
श्रीमन्नागररासररनजलधि. श्रीराधिकामाश्रये ॥ ६ ॥ 
सेयं विभाति परिनिनिदंतहेमकान्तिः 

राधा विनिन्दितसुधामधुरे वचोभिः । 

प्रम्णा वशेन गुरुणा नव्ररत्नबेश' 

यल्किक्किणी कटितटे परिरौति चित्रम्‌ ॥ १० ॥ 

नवीना श्रीराधा नबरुचिरपूर्णन्दुवइना 

नवीना प्रोमाभिन्नेत्रनबसखीभिः परिवृता । 


प्रिया तथा क्षितिमण्डल में अर्थात बरह्म की सृष्टि में परम दुल्लंभा 
श्रवृन्दाबन विहारिणी हैं उन्ही" श्रीराधा की जय हो ॥५॥ « 

प्रेम के उदूगारकारी नेत्राडचल वीक्षण के द्वारा अथात्‌ 
कटाक्ष पात से कोटिन दिव्य कएपलताओं की सृष्टि करने वाली, 
नाना प्रकार के भावों को विकाशकारिणी, अतिमधुरा, करोड़ों 
कामदेवों की कान्ति के आक्रमणकारी मुख वाली, शोभायमान 
विद्यु त्‌ तथा सबर्णज्ञता के सदृश शरीर धारिणी, मनोहारिणी, 
श्रीमन्तागर श्यामसुन्दर के रासविलास रूप रत्नों की रत्नाकर 
( सागर) रूपा श्रीराधिक्रा को में आश्रय लेता हूँ ॥ ६ ॥ 

सोई वही सुबर्शकान्ति तिरस्कारिणी श्रीराधा अस्त 
निन्दि मधुर बचनों से विराजमाना हो रही' हैं. । आप अत्यन्त 
भ्रेमावेश में नवीन रत्नों से अर्थात्‌ पत्तान्तर में अष्टसात्विक 
महाभाव रूप नौ रत्नों से विभूषिता है, किन्तु श्रीरासेश्वरी के 
` कटि देश में जो किंकिणी स्वगर्व्व सूचनार्थ शब्दायमान हो रही 
है यह अति आश्चर्यं है ॥ १० | 
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नवं वृन्दारण्ये नवक्रिशलयालम्विततरु' 

नवीन राखार्थ ब्रजति नवर गे निघुवनम्‌ ॥ ११४ 

गौरी पझमुखी कुर'गनयनी कीणोंदरी वत्सला 
संगीतागमवेदिनी सुखमयी तु गस्तनी कामिनी । 
श्यामप्र मविनोंदिनी मधरिमाधाराधरे स्मेरिनी 
त्रेलोक्येकनितम्विनी विजयते राधा सुधादेहिनी ॥ १२ ॥ 
रासोल्लासबिलासिनी नवत्नसत्‌ सम्पूर्णचन्द्रानना 
शुद्धस्वणं विडम्बिकान्तिविल्लसतू बकन्ने ण व्याकुरडला । 


नयी नयी रुचि से परिपूर्णा,प्रेममयी नव नव सखियों से 
नबीनरूप से परिवेष्टित नवीना श्रीराधा आज नूतन किशलय 
द्वारा समन्वित नव नव वृक्षों से परिपूर्ण नवीन बृन्दाबन में निघु- 
वन के लिये नवीन रासाथ नव नव र'ग में गमन कर 
रही हैं ।। ११ ॥ 

गौरांगी, कमलमुखी, हरिणनयना, चीणकटिवाली, छुपा 
बितरण में वात्सल्यमयी, संगीतशास्त्र जानने बाली अर्थात्‌ 
संगीतकला में परम पणिडता, सुखमयी, उच्च स्तनवाली 
कामिनी अर्थात्‌ निरन्तर श्रीकृष्ण की कामना करने बाली 
श्यामसुन्दर के प्रस विनोद करने में परमचतुरा, मधुरिमा की 
आधाररूपा, अधर में मन्दहास्य धारिणी, त्रौलोक्य में एक मात्र 
रमणी अर्थात्‌ रमा-शची-पार्व्येती आदिक तैलोक्य सुकुटर्माण 
रमणियों से वन्दिता, असूत शरीर वाली श्रीराधा विजय प्राप्त 
कर रहीं है ॥ १२॥ 

रास सें उल्लास से बिलास करने वाली, नवीन शोभा- 
यमान पारेपूणं चन्द्रमा के सदृश मुख के धारणक रिणी,निन्दित 
विशुद्ध सुवण कान्ति से विलसित मुखकमल वाली, आवेग से 
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लोवण्याभ्वतमळ्जरी रसकलालोलाग्मिहिल्लोसिनी 

राधा प्र मत्रिनोदिनी विजयते नित्यस्थलस्थायिनी ॥ १३ ॥ 
उत्त, गस्तनभारभंगुरतनू विद्युच्छटाकच्डुवि 

श्राणयां नीलहुकूलिनी सृदुपदाम्मोजे स्फुरन्तूपुरा । 
सुस्मेराधरचन्द्रकान्तित्रदना कन्दर्पदर्पाकुरा 

ग्र मान्या मदमन्थरा विजयते कुष्ण प्रिया राधिका ॥ १४॥ 
उन्मीलन्नवयीवना म्रदुतरोरफुल्लाज्जसालंकृता 
छुश्रोणीभरभंगुरा. स्मरभरसमेराधरा मेदुरा । 
लीलाकन्दुकवासिची प्रियसखीस्कन्धरफुरत्पालिका 
श्यामा श्यामसुट्ृत्तमा विजयते प्राणाधिक्रा राधिका ॥ १५ ॥ 


चङचल कुएडलों को कानों में घारणक्रारिणी, लावण्यसुधा की 
मङजरीरूपा, रसकला से चञ्चल प्रम सागर को अधिक हिलाने 
चाली, प्रेमविनोदिनी, नित्य निकुञ्ज - विहारिणी श्रीराधा 
विजय प्राप्त हो रहीं हैं ॥ १३॥ 

उच्च स्तनों के भार से _नभ्रा, विद्युतूच्छटा के सद्दश 
मनोहर सुव<ंच्छवि को धारणक्रारिणी, नील।म्बर से बेष्टिता, 
कोमल चरण कमल में शोभायमान नूपुर धारण करने वाली, 
सन्दइहास्य से यक्त अधर तथा चन्द्रमा की कान्ति के सदृश षदन 
धारिणी, कन्दप* की दर्पाकुर रूपिणी, अर्थात्‌ ( कन्दप में जो 
प्रभिमान है सो इन्हीं की दृष्ट्रिमात्र से हूँ) प्र मान्या अथात्‌ 
प्रियतम के प्रोमवेग से आत्मानुसन्धान रहिता,मद्मन्थरा,क्रष्ण- 
प्रिया श्रीराधिका बिजय प्राप्त कर रहीं है ॥ १४ ॥ 

उत्थित नव यौवन वाली, अति कोमल उत्फुल्ल कमलों से 
विभूषिता, श्रोणी के भार से नम्ना, प्राकृत कन्दू्प आबंग सं 
युक्त, मन्दह्वास्य को अधर में धारण करने वाली, स्निग्ध हृदया, 
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'वृन्दावनान्तरचरी सुरपृष्पगुच्छ 

संभिन्दती मदनमोदितदीच नेत्रा । 

कर्णे रसालमुकुलं स्तवक वहन्ती 
श्यामाङ्गसङ्गमवती जयतीह राधा ॥ १६॥ 

सैवेयं परिभाति चङचलरुचि जित्वा जगन्मोहिनी 
अत्यन्ता ट्ुतसुन्द्री जितसुधावाक्यासृता राधिका । 
ईपद्धास्यमुखी छुर गनयनी गौरी सुधासारिणी 
प्रेभानन्दविलासिनी वितनुते प्र सम्रबृत्ति सुहुः ॥ १७॥ 


लीला कन्डुकधारिणी, प्रिय सखी के.कन्धे पर अपनी झुजलता | 
'्र्पणकारिणी, श्यामा, श्यामझुन्द्र के सुहृतमा, प्राणाधिका 
श्री राधिकां की विजय हो ॥ १% ॥ 

वृन्दाबन के बीच में निरन्तर विचरण करने वाली, कल्प- 
वृक्षों के पुष्पों से स्तवक रचनाकारिणी, मदन के आवेग में 
घूर्णायमान दी नेत्रों से युक्ता, श्यामसुन्दर के साथ संगम प्राप्त 
करने वाली श्रीराधा कांनों में आम्रवकुल के स्तवक को धारण 
करती हुई' जय प्राप्त कर रही' हैं॥ १७ ॥ र 

अत्यन्त अदभुत सुन्दरी स्वरूणणी, बचनाम्रृत से सुधा 
जयकारिणी, गौरांगी, दिव्यासृत प्रसारणकारिणी, प्रेमानन्द 
की विलासरूपिणी, जगन्मोहिनी, इषत्‌ हास्यमुखी, मृगनयनी 
बही श्रीराधिक्रा विद्यू तू कॉन्ति को जय करती हुई" विराजमाना 
दो रही हैं तथा बार बार सदा सर्वदा प्रेस प्रत्रत्ति अर्थात्‌ प्रेम 
महाधन का प्रचार कर रहीं है। यह सब समक्ष प्राणिमात्र में 
भ म महाधन का बितरण होने वाली बात का स्मरण करते व 
कराते हुए स्वयं राधिका-भाव-कान्ति धारणकारी कृष्णुरूप 
गौरांगचन्द्र का गाम्भीयमय वचन है ॥ १७ ॥ 
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श्रीराधा रतिभावमुग्धद्ृदया लोल्वायमानेक्षणा 

पाणौ पुष्पधनु: रजं च दधती ब्रन्दावने क्रीडति । 
आश्चय्यरमिचुम्बने रतिकलालापैरच सन्तता 
गोबिन्देन समं सखीगणत्रता रासोत्सवं कुव्वंती | १८॥ 
श्यामालिज्वितगौरदेहलतया मेघस्थविद्युच्घ्रत्रि 

निन्दंती विकचाम्बुजद्यरुचि पद्भयां तिरस्कुञ्चती । 
सर्वासां रतिक्रेलिबृन्द्चतुरस्रीणां शिगेभूषणं 

श्री मन्तागररासरत्नजलधि श्रीराधिकामाश्रये ॥ १६ | 
रासोल्लासविज्ञासवल्गुरप्तिका सौन्दय्यसामाश्रया 
राधा प्रेममयी रतिङव कुरुते वृस्दावने सुन्दरी । 


रति-भाव-रस से मोहित हृदया,च्चलायमान नेत्र कमल 
वाली श्रीराधा, दिव्यादूभूत डानेकानेक चुम्त्रनादि रतिकला के | 
प्रोमालापों से सन्तर्पिता तथा सखीगण से बेष्टित श्रीगोविन्द के 
साथ रासोत्सव लीला क्रो करती हुई' हाथों में पुष्पधनुः तथा 
मालाओं को रख बृन्दाबन में क्रीडा कर रहीं हैं ॥ १८॥ 

श्यामसुन्दर के द्वारा आलिङ्गित गोर देहलता से मेघ- 
स्थित विद्युत्‌ की छबि को निन्दित करती हुई' तथा दोनों चरणों 
से खिले हुए दोनों कमलो की रुचि को तिरस्कार करती हुई" 
रतिकेलि समूद में चतुर समस्त ख्ियों की शिरोभूषएरूपा,श्रीमन्‌ 
नागर श्यामसुन्दर के रासबिलास रूप रत्नों की रत्नाकर 
( सागर ) रूपिणी श्रीरातिका तिराजमाना है में उन्हीं को 
आश्रय करता हूँ ॥ १६॥ 

रासोल्लास विलास की मनोइरता में परम रसिक्रा,सौन्दय- 

सीमा की भी आश्रयरूपा, अर्थात्‌ सौत्द्य्य सीमा की सूष्टि का 
मूलाधार, प्रोममयी, सुन्दरी, श्रीवृत्दांबन की देवता, सुधा की 
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व र NO ANC 

श्रीकृष्णेन सम॑ प्रफुल्लकुसुममत्ताद्विरफु ता ४ 
श्रीवृन्दावनदेवता विजयते राधा सुधामझजरी ॥ २० ॥ 
प्रंमानन्दविलासहासरसिक| श्यामा सरोजेक्षणा 
गोपीमण्डलमण्डिता वरतनु: सिन्दूरसीमन्तिनी । 
श्रीवृन्दावनरासकोतुककरा पीनस्तनोल्लासिनी 

श्रीकृष्णस्य विनोदिनी विजयते श्रीराधिका भाविनी ॥ २१ ॥ 
उत्तप्रहेमरुचिरा वृषभालुकन्या 

आकरणनेत्रयुगला धृतपद्यहदस्ता । 

स्वणांदिभूषणयुता नबलोमराजी 
* संख्यासहक्तसखिभिजयतीह राधा ॥ २२ ॥ 
कक कत. य 3... 


मळजरी रूपिणी, श्रीराधा श्यामसुन्दर के साथ मन भ्रमरो से 
शोभित प्रफुल्ल कुसुमों से युक्त श्रीवृन्दाबन में प्रेस रति रस लीला 
को विस्तार करती हुई' विजय प्राप्त कर रहीं हें ॥ २० ॥ 

प्र मानन्द के विलास हास में परम रसिका, श्यामा, 
कमलनयना, गोपीमर्डल से परिवेष्टिता, श्रेष्ठ शरीर वाली, 
सीमन्त देश में सिन्दूरधारिणी, श्री वृन्दाबन में रस कौतुक 
विस्तार करने बाली, पुष्ट स्तनों से उल्लासिनी, श्रीकृष्णचन्द्र की . . 
क्रोड़ा स्वरूपिणी, भाविनी अर्थात्‌ निरन्तर श्रीकृष्ण के सौन्दर्य, 
माधुय्य, लावण्य,सौस्वर्य्यो' की भावना करने वाली, श्रीराधिका 
विजय प्राप्त हो रहीं हैँ॥ २१॥ र 
arn: इं कान्ति वाली, श्रीवृषभातु- 
धारिणी, राना प्रकार के द गे Sa द 

छुवणादिकि भूषणों से विभूषिता, 


$ विन्यःसचित्रम करीं कृतबेदी सध्या ॥ 
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तप्तक्राङचनगौराङ्गीं राधां वृन्दावनेश्वरी । 

वृषभानुखुतां देत्रीं प्रणमामि दवरिप्रियाम्‌ ॥ २३॥ 

राधायाः कलबौतगौर किरणौ न्दावनान्तगंताः 
कूजन्मत्तम्यूरकोक्रिलगणा भङ्गाः कुरङ्गाः शुकाः । 
कृष्णस्याद्वुतहासरासरसिका प्रोल्ला समुरवाशया 
सान्द्रानन्दरसाकरी स्मितमुखी श्रीकृष्णगौरेश्वरी ॥ २४ ॥ 
गौरा भृद्गकुरज्ञकोकिलगणाः गौराः शुकाःसारिकाः 

गौराः सर्वेमही रुहाः बनचयाः गौराणि प्रष्पाणि च। 
गौराशचक्रकपोतवर्हिविहगाः गौरङ तर बृन्दावनं 
राधादेहरूचादूसुतं सल्लिबृतः श्यामोऽ.पे गौरो भवत्‌ ॥ २५ ।, 


नवीन रोमराजी से शोमायमाना राधा सह्रो सखियों के सहित 
_ जय प्राप्त कर रहीं हैं ॥ २२॥ 
तप्त काञ्चन के सदृश गौराङ्गी, बुन्दावन की इश्वरी, 
बृषभानुसुता, देवी, हरि की परम प्रिया, श्रौराधिका को प्रणाम 
करता हू. ॥ २३॥ 
श्रीराधा के सुबर्ण गौर अङ्ग की |किरणो' के प्रभाव से 
वृम्दाबन के अन्तर्गत शंब्दायमान मत्त मयूखुन्द, कोकिलगण, 
` भ्रमर समुदाय, हरिणी समूह, शुक कुल समस्त ही गौरवण हो 
रहे हैं। श्रीकृष्ण के अद्भुत हास्य रास में रसिका, उएलसित मुग्ध 
आशय वाली, निविंड आनन्द रस की सागर रूपिणी, श्मित- 
मुखी, ईश्‍वरी ( स्व्रामिनी ) श्रीराधा आज प्रियतम श्रीकृष्ण को 
गौशंगरूप कर रहीं हैं । यहाँ श्रीमन्‌ महाप्रशु स्वयं अपना गौरांग 
स्ररूप होने का कारण प्रकट कर रहे हैं || २४ ॥ 
अज श्रीराधिक्ा की देद कान्ति से वृन्दावन के भ्रमर, . 
भ्र'ग, कोकिल समूद गौरतरण हो रहे हैं। शुष, सारिका समूह 
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राधादेहरुचारुगौरकिरणौर पूरितं दिड सुख' 
बृन्‍्दांरण्यविद्ारकल्पतरव: गौराह्ुबर्णाव्वता: । 
गौराः कोकिलश्चङ्गेकीगवयाः सानन्दबृन्दावन 
राधादेहरुचा द्रुतं सखिद्वतः श्यामोऽपि गौरो भवत्‌ ॥ २६॥ 
मौलौ केकिशिखणिडनी मधुरिमाधाराघरे स्मे रिणी 
पीनांसे बनमालिनी हृदि लसत्कारुण्यकल्लोलिनी । 
श्राण्यां पीतहुकूलिनी ; चरणयो मंडजीरविन्या सिनी 
लीला काङचनदेहिनी बिजयते श्रीकृष्णुसंजीवनी ॥ २७॥ 
RAS Ln सत हा rhe SY a 
भी गौरवर्ण होगये हैं । सकल बन, समस्त पुष्प, चक्रवाक,कपोत, 
पक्षी गण गौर रूप में आगयेःहै । श्रीकृष्ण का परम प्रिय श्याम- | 
घटा से व्याप्त श्रीवृन्दावल भी आज गोर वर्ण होगया है । अधिक 
क्या कहे सखियों के साथ स्वयं श्रीश्यामसुन्दर भी गौरांग स्व- 
रूप होगये हैं ॥ २४ ॥ 
५ _ राधा अंग की सुचारु गोर छटा से समस्त दिशायें गौर 
बण हो गयी हैं। वृन्दावन के विहार कल्पवृक्ष समूह भी गौर 
बणां से दृक गये हैं। आज आनन्दमय श्रीबृन्दाचन में कोकिल, 
भ्रमर, गवय सब की यही दशा हो रही है अधिक सखियों से 
आदृत श्रीश्यामसुन्दर भी गौर होगये हैं ॥ २६ ॥ 
आज श्रीराधिका प्रिय हप के लिए स्वयं श्री म्रियस्वरूप 
बनने की चेष्टा कर रहीं हैं । मस्तक में मयूरपुच्छ तथा मधुरिमा 
के आधार रूप श्रीधर में बंशी, विशाल कन्धे में बनमाला, 
हृदय म कारुण्य की नदी, श्रोणिदेशा में पीत बज, चरणों में 
मञ्जीर को धारण करती हे । श्रीकृथ्ण की जीवन रूपिणी, मृतिं 
मती काऽ्चनदेह दाली, लीलामयी श्री राधिका इस प्रकार 
विजय प्राप्न कर रहीं हैं ॥ २७ ॥ 


८७८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi | 
क 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ॥॥०६-॥९5 
( २१) 


सौन्द्य्गरोस्सवकेलिपौरुषरसं गायन्ति ताः सुस्वर 
खीशाबेणुमृदङ्गतालमहुतीं सम्त्राद्यन्त्यॉऽपि च । 
राधा नृत्यति दक्षिणे रसवती चन्द्राबल्ली वामतः 
सध्ये श्यामलसुन्द्रो रसकरलामुद्दीपथन्बुत्तमाम्‌ ॥ २८ ॥ | 

अड्डे गौरसुचन्द्रिका सुचरिते लावणयभङ युस्सत्रा 

श्यामप्र मसुधानिलो बयसि संतारुणयलच्मी स्वय । 
लावण्यंककला प्रमोहनपदं रूपं जगद भवं 

राधायाः समतां न चास्िं निखिले श्रह्मांडभाएडे कत्रदित्‌ ॥२६। 
लीलालोलतरङ्गिणी नयनयोरानन्दकल्लोलिनी 
कन्दूर्पोदूगमधारिणी रसबती काङचीरणन्नूपुरा । 


थे सब सखियाँ बीणा-वेणु-मृद'ग-ताल-महूती बजाती 
हुई' सौन्दर्य्य के उत्सव केलि पौरूप रसं का गान “कर रही है 
दक्षिण में श्री राधिका तथा -रसवती -चन्दावल्ली वाम भाग मं 
नृत्य कर रही हैं । चीच में श्यामसुन्दरजी उत्तम रस कला का _ 
उद्दीपन करते हुए नृत्य कर रहे है ॥ २८॥ 

अ" में गौर छटा, चरित्र में लावण्य की लहर परम्परा, 
पवन में श्याम की प्रेमसुधा, वयःसङ वार में स्वयं तारुण्य लदधमी 
विलास कर रही दे । श्रीचरण एक मात्र लावण्य की कलारूप 
तथा जगत्‌ के वेभव स्वरूप सुन्दर रुप है। इस ब्रह्माण्डभाण्ड में 
अर्थात्‌ ब्रह्मा की सृष्टि में कहीं भी श्रीराधा की समता 
नही' है ॥ २६॥ 

लीला से चंडचल तरंगिणी रूपिणी, नयनो मं आनन्द 
सुरधति को धारण करने वाली, प्राक्त कन्द्प की संचार 
कारिणी, कलामयी, काळची में शब्दायमान लुद्रंघणिटका कॉ 
पहरेने वाली, कृष्ण में आशक्त नयना, अथात्‌ किङ्चित्‌ रक्त 
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कुष्णाशक्तविलोचना सपुलका प्रोद्यच्कुचा शोभिता 
गपालीगणसेविता विजयते राधा सुधावणी ॥ ३०॥ 
इतिश्री मच्चैतन्य चन्द्रविरचिता श्रीराधारसमङ्जरी 
समाप्ता ॥ 
( ४ ) युगलणरिहारस्तोत्रस्‌ 
हे सौन्दर्थ्यनिदान रूपगरिमन्‌ मा छुय्यलीलानट ! 
हे आश्च्यंविशेषवेशधर हे हे वंशिभूषविभो ! 
हे बृन्दाटत्रिभूविलासिनि ! लसत्केलिकलाकोमुदि ! 
हे राधे चरणे विधेडि शरणं हे कुष्ण ठृष्णां हर ॥ १॥ 
हे हे कृष्ण ब्रजेन्द्रनन्दन विशो हे रायिके श्रीमति ! 
हे श्रीमल्ललितादिसख्य छुखिते ! हे श्यामला प्र मदे ! 


व अलस नेत्रवाली, एलकिनी, सुन्दर सुवृत्त कुच वाली, शोभा- 
यमाना, गोपांगनाओं से परिसबिता, सुधावर्षण - कारिणी, 
` श्रीराधा विजय प्राप्त कर रही' हैं ॥ ३० ॥ 


हे सौन्दर्थ्य के निदान ! हे रूप के गौरव ! हे माघुय्य- 

लीला के नट नागर ! हे अद्भुत विशेष वेश समृद्द को धारण 

करने वाले ! हे वंशीविभूषित ब्रज व्यापक ! हे वृन्दावन-भूमि 

विलासिनि ! हे शोभायमान केलिकला. की कौमुदी रूपिणि! 

हे श्रीराघे | आप अपने श्री चरण में शरण अर्थात्‌ सेवा - रस 

दीजिये ओर हे श्रीकृष्ण ! आप मेरी तृष्णा का नाश कीजिये 
अर्थात्‌ दर्शनासरृत प्रदान के द्वारा कृतार्थ करिये ॥ १॥ `| 

हे श्रीकृष्ण ! हे ब्रजेन्द्रनन्दन ! हे सर्वव्यापक ! 

हे श्रीराधिके ! हे श्रीमति! हे श्री ललितादि सखियों से सुख 

प्राप्ते व उन्हें छुख देने वाली ! हे श्यामला-सखि को प्रेम देने 
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हे लीलाकलनात्तलालसलसंद्भंगीत्रय प्रेयसि 

हे राधे चरणे विधेहि शरणा हे कृष्ण तृष्णां हर ॥२॥ 
हे पीताम्बरशोभनाव्जफर हे हे नीलचित्रास्बरे ! 

हे वंशीवटकेलिकौतुकपटो हे कुळजगेहेरवरि ! 

हे श्रीरासबिलासलम्पट शुरो ! हे सुन्दरि प्री तिदे ! 

हे राधे चरणे विधेद्दि शरणं हे कृष्ण तृष्णा हर ॥ ३॥ 
हे जाम्बुनदनि न्दिसुन्दरतनो हे हे घनश्यामल ! 

हे हे पंकजपत्रनेत्रयुगले हे खन्जनीलोचन ! _ 

हे चूडाबेणिवद्धचामरकचे हे हारिणि स्वामिनि ! 

हे राधे चरणे विघेहि शरणं हे कृष्ण ष्णां हर ॥ ४॥ 
हे हे शारदपूर्णचन्द्रतरदने.हे हे सुरम्यानन 

हे श्रीवस्सतांकित चारुचित्रहृदये ! हे चित्रलेखाङिचते ! 


Lone 


चाली ! हे लीला रस लालस त्रिभंगी श्यामसुन्दर की प्रिये।' 
हे श्रीराधे चरण में शरण दीजिये ओर हे श्रीकृष्ण तृष्णा का 
नाश कीजिये ॥ २॥ NE र 
हे पीताम्बर से शोभित! हे ह्तों मं कमल धारण करने 
चाले ! हे त्रिचित्र नीलाम्बर धरिणि! हे बंशीवट करे केलि 
कौतुक में परम पणिडत ! हे निकुज्ञ ग्रह की इश्वरि ! हे श्री- 
रासविलास लम्पट के गुरु! हे सुन्दरियों को प्रीति देने चाली ! 
हे श्रीराघे चरण में शरण दीजिये और हे श्रीकृष्ण | तृष्णा का 
नाश कीजिये ॥३॥ 
हे सुबण निन्दित सुन्दर शरीर वाली ! हे हे घनश्यामल ! 
हे हे कमल पत्र के सदृश नेत्र युगल वाली! हे खड ३नीलोचन । 
हे चूडा-वेणी से वँधे हुए चोर के तुल्य .केशवाली ! हे अर 
- हारिणि ! हे स्वामिनि! हे श्रीरावे ! चरण {में शरण दीजिये 
और हे श्रीकृष्ण ! तृष्णा का नाश कीजिये |! ४ ॥ 
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हे विम्वाधरचारुचित्रचिबुके ! भ्र.भंगरम्यालिके ! 

हे राधे चरणे विधेहि शरणं हे ष्ण तृष्णां हर ॥ ५॥ 
हे हे भानुसुतायशोमतिसुती रामानुज श्यामल ! 

हे नाथ त्रजचन्द्र गोकुलपते हे नागरीनागर ! 

हे सर्व्यस्बत्रिलासिनीरतिपरे हे केशवामोदिनि ! 

हे राघे चरणे विधेहि शरणं हे कृष्ण तृष्णां हर ॥ ६ ॥ 
गान्घव्वे नटवरवपु मेन्मथानन्दसिन्धो! 

हे वेदग्ध्याधिकमर्धुरमाथार हे प्राणनाथ ! 

है रामा परमे परासगरपरीरम्मे सदोल्लासिनि ! 

हे राधे चरणे विधेहि शरण' हे कृष्ण तृष्णा हर ॥ ७॥ 


गए 


हे हे शरत्‌ कालीन पूर्ण चन्द्र वदने ! हे हे अत्यन्त मनो- 
हर आनन वाले ! हे श्रीवत्स चिन्ह से अ'क्रित! हे मनोहर 
विचित्र हृदय वाली ! हे चित्रलेखा सखि से युक्ते | हे विम्व- 
फ्ञ के तुल्य अधर वाले, हे मनोहर विचित्र चिबुक चाली, हे. ः 
श्र,भंग से मनोहर कपात्न-वाली ! हे श्री राधे ! चरण में शरण 
दीजिये और हे श्रीकृष्ण ! तृष्णा को नाश कीजिये ॥ ४॥ 
. ` हैं हे भानुनन्दिनि यशोदानन्दन ! हे रामानुज श्यामल ! 
दै प्राणनाथ ! हे ब्रजचन्द ! हे गोकुलपते ! हे नागरि ! हें 
नागर ! हे मव्वस्व ! हे बि्रासिनि ! हे रतिएरायशे ! हे केशव 
के आनन्ददायिनि ! हे श्रीराधे चरण में शरण दीजिये और हे 
श्रीकृष्ण ! तृष्णा का नाश कीजिये ॥६॥ | 

हे श्रीगान्धर्विक्रे हे नटबरविग्रह ! हे मन्मथ के आनंद 
सागर! हे वेदग्ध के राशि, हे मधुरिमा के आधार हे प्राण- 
वल्लभ, हे रमणि, हे सब्बेश्रेष्ठ ! हे परात्पर श्रीकृष्ण से 
आलिङ्गिते ! हे निरन्तर उल्लासशालिनि | हे श्रीराधे चरण में 
शरण दीजिये ओर हे श्रीकृष्ण ! तृष्णा को नाश कीजिये ॥७॥ 
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कारुण्यासृतचन्द्र सुन्दरवपुलांदरयलीलानट ! 
हे गोपीगणनाथ गोत्रधर हे गोविन्द गोपाल है ! 
है गौरीगुरुगोरवाखिलगुरो गोपांगनावेष्टिते ! 
हे राधे चरणे विधेंद्द शरणां हे कृष्ण तृष्णां हर | ८॥ 
हे हे क्पालुचरित ! त्रजकल्पबृत्ञ ! | 
कारुण्यलेशकृत कारतलोकरत्त। 
दें कृष्ण ! हे]रमण ! हे भुवनेकनाथ ! 
हा हा कदातिकरुणा भवताभबेन्मे ॥ | 
इति श्रीमन्महाप्रभुमुखोद्गीण॑ 
श्रीयुगक्षपरिह्वारस्तोत्रम्‌ ॥ 
॥ युगलाष्टक ॥ 
वृन्दावंनविहाराढ्थी सच्चिदानन्दविम्रही । 
मणिमण्डपमध्यस्थौ राधाकृष्णौ नमाम्यहं ॥ १॥ 


र 


हे कारुण्यासृत के चन्द्रमा ! हे सुन्दरविग्रह ! हे लाबण्य- 
लीला के नटराज ! हे गोपियों के नाथ ! हे गोवद्ध न धारिन्‌! 
हे गोविन्द, हे गोपाल, हे गौरांगीगणों के गुरु गौरव ! हे अखिल 
गुरो ! हे गोपाङ्गना से परिवेष्टिते ! हे श्रीराधे | अपने चरण 
मं शरण दीजिये और हें श्रीकृष्ण ! तृष्णा का नाश कीजिये ॥८॥ 

हे हे कृपालु चरित्रबाले ! हे ब्रज कल्पबृत्त ! हे करुणा 
लेश से ही कातरजनों के रक्षक ! हे कृष्ण ! हे रमण ! हे भुवन 
के नाथ ! हे श्रीराधिके ! कब आप दोनों की मेरे लिये अति- 
करुणा होगी ! स्तत 

बृन्दावन में विहारशील, सत्‌-चित्‌-आनन्दमयर विग्रह, 
मणिमय मंडप के वीच ,में विराजमान श्रीराधा कृष्ण को में 
नमस्कार करता हूँ ॥१॥ पीताम्बर तथा नीलाम्वर धारि, शान्त, 


० 
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पीतनीलपटौ शान्तौ श्यामगौरकलेबरौ । 

सदा रासरतौ सत्यौ राधाकृष्णौ नमाम्यहं ॥ २॥ . 

भावाविष्टौ सदा रम्यौ रासचातु्य्यपणिङतौ । 

मुरलीगानतत्वज्ञौ राधाकृष्णी नमाम्यह्‌' ॥ ३ ॥ 

यमुनोपवनावासौ कदस्बनवमन्दिरी । 

करपट मवनाधीशो राधाकृष्णौ नमाम्यहं ॥ ४ ॥ 
यमुनास्नानसुभगी गोवद्ध'नविलासिन्ञौ । 

द्व्यिमन्दारमालाढधी राधांक्रष्णौ नमाम्यहं ॥ ५ ॥ 
मंजीररङ्जितपदौ नासाग्रगजभौ क्ति । 

मधुरस्मेरछुमुखौ राधाकृष्णौ नमाम्यहं ॥ ६॥ 

अनन्तको टिन्नह्मण्डे सृष्टि स्थित्थन्तका रिशौ । 

मोहनौ सर्वलोकाना राधाकृष्णौ नमाम्यहं ॥ ७॥ 
DEES 
शयाम तथा गौरांग स्वरूप, निरन्तर रासक्रीडा परायण, 
सत्यहृप श्रीराधा - कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ॥२॥ 
_असुना के उपबन समूह में निवासकारि, कदम्ब के मन्दिर 
वाले अर्थात्‌ कदम्बबन विहारी, कल्पवृक्ष मय श्रीवृन्दाबन के | 
अधीश्वर, श्रीराथा कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ॥४॥ 
भावाविष्ट, सदा मनोहर, रासक्रीडा की चतुरता में परम 
परित, सुरली गान में तत्वज्ञ, श्रीराधा कुष्ण को में नमस्कार 
करता हू ॥शायमुना के जल में बिहारशील,गोवद्ध'न विलासी,दिव्य 
मन्दार पुष्पों की माला से युक्त, श्रीराधा कुष्ण को में नमस्कार 
करता हूँ ॥५॥ मठ्जीर से शोभित चरण कमल वाले,नासाग्र में 
गजमोक्तिक धारि, मधुर मन्दहास्य से युक्त सुन्दर मुख वाले 
श्रीरांधा कृष्ण को नमस्कार करता हूँ ॥ ६॥ अनन्त कोटि 
त्रह्ाएड कै सृष्टि-स्थिति-संहार करने वाले, समस्त लोक 
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परस्पररसाविष्टौ परस्परगणप्रियौ । 
रससागरसंपन्तौ राधाकृष्णौ नमाम्यह' ॥ ८ ॥ 
इति श्रीमाधबेन्द्रपुरीचरण विरचितं युगलाष्टकं ॥ 


मोहितकारि, श्रीराधा कृष्ण को में नमस्कार करता हूँ ॥ ७॥ 
दोनों दोनों के रस में आविष्ट, दोनों दोनों के गणों में 
प्रिय, रस के सांगर स्वरूप श्रीराधा कृष्ण को मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ ८ ॥ 

इति श्री माधवेन्द्रपुरी चरण विरचित युंगलाष्टक का अनुवाद 


समाप्त । 


श्रीमन्महाप्रथुजी के. स्मृति चिह्न समह 
कन्था ( गूघड़ी ) काष्ठपादुकां, करुवा-( गम्भीरामठ ब 
श्रीराधाकान्तमठ, पुरी ) 
वख-( श्रीमद्नमोहन जी का मन्दिर, साइथिया, भद्गक- 


जिला, उत्कल ) 
काष्ठपादुका,घख,करुवा-(ग्रथमन्दिर,श्रीभागवताचाव्य- 


याटवाड़ी, बराहनगर ( कलकत्ता ) 
हस्ताक्षर-( देनूड, जिलावद्ध मान ब वराहनगरपाटवाडी 
गन्थायार ) 
श्रीहस्तलिखित ( चण्डीग्रन्थ )-( आम - बुरुगाम, जिला 
श्रीहटू, बंगाल ) 
बेठा (पतवार, गंगापार होने का) और गीता हस्तलिखित- .' 
( कालना, श्रीगौरीदास परिडतजी के मन्दिर ) । 
श्रीगदाधरपणिडतगोस्त्रामी के द्वारा लिखित गीता के 
बीच में महाप्रभु के हस्ताक्षर-( भरतपुर, जिला-बीरभूम ) 
सन, पीढ़ा-( श्रीराघारमणजी मन्दिर, छृन्दत्रन ) 
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श्रीचरणचिन्ह-( पुरी श्रीजगन्नाथ जी मन्दिर के उत्तर 
द्रवांजा के पास ) , 

श्री अ'गके समस्तचिन्ह-( आलालनाथजी मन्दिर, जगन्नाथ 
जी से ६।७ कोस पश्चिम में ) ( साष्टांग दृण्डत्रत्‌ करने का ) 
घाचीनचित्र-( कुङजघाटा राजवाडी, जिला-मूर्शिदाबाद ) 

22 ( श्रीराधाकुरड, जान्हवा जी मन्दिर ) 

” भोंसला हाउस, बम्बई । ` 

१ पुरी-राजबाड़ी । 

सेवित-प्राचीन श्रीविग्रह समूह्‌ 
कालना-गौरीदास परिडतजी के द्वारा स्थापित | 
नव द्वी प-“धामेश्वरमहाप्रञ्चु'(श्रीविष्णुप्रिया देवी के द्वारा स्थापित) 
बुन्दाबन-(श्रीसुरारीशुप्न के द्वारा) बनखणिड महादेवजी के पास | 
चाँपाहाटी-( वद्ध मान ) वाझीनाथजी के द्वारा स्थापित । 
पुरी राजवाडी-राजा प्रतापरूद्र के द्वारा स्थापित | 
चाँकदा-महेरापणिडतजी के द्वारा स्थापित “निताइगौर” नदीया । 
जसोंडा-जगदीश पणिङतजी पाट-(गौरगोपालजी) नदीया जिला । 
काटोया-दास गदाधरजी के द्वारा स्थापित “निताइगौर'(वद्ध मान) 
श्रीखरड-नरद्दरि सरकार महाशय के द्वारा सेवित । “श्रीगौरांग? 
वृन्दावन गोबिन्दजी के मन्दिर--काशीश्‍वर परिडतजी के द्वारा 
स्थापित “श्रीगौरगोविन्द्‌”। 
वगुडाजिला (गंगानगर) कंसा।रेघोषक्रे द्वारा स्थापित'श्रीगौरः | 
खेतूड़ी,जि० राजसाही-नरोत्तमठाकुरमहाशय के द्वारा स्थापित । 
---“ लमी विष्णु प्रिया” 
RP 
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' यह पुस्तक तथा प्रकाशित अन्य पुस्तकें 
मिलने का पता-- ; 
१--भ्रीरामनिवास खेतान की दूकान सबामनशालग्राम 


जी मन्दिर के नीचे ( लोई बाजार ) वृन्दावन । 
अनुपस्थिति में-- इस मंदिर के भीतर । 


२--बावा महन्त उद्धारणदास जी, इसुमसरोवर,' 
गवालियर-मन्दिर, राधाकुएड ( मधुरा ) 


३-मोतीरामशुम्ा, मगवानमजनआश्रम,बल्लीगज, इन्दावन । 
गीता प्रेस की पुस्तके यहाँ मिलती हैं- . 


४--राघेश्यामगुप्ता, बुकसेलर, पुरानासहर, इन्दाबन। 
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गोडीयग्रन्थगौरवः-- 
ब्रजभापा में प्रका शित प्राचीन पुस्तके-- 
१-गदाधरभट्टजी की वाशी 
२--सूरदास मदनमोहनजी की वाणी 


३--माधु री वाणी € माधुरीजी 
४--बल्लभरसिकजी की वाणी 0९ 
५-गीतगोविन्दपद्‌ ( श्रीरामरायजी कृत ) 
६-गीतगोबिन्द ( रसजानिवेष्णवदासजीक्ृत ) . 
७--हरिलीला ( ब्रह्मगोपालजी कृता ) 
८-श्रीचेतन्यचरितासृत ( श्री छुवलश्यामजीकृत ) 
&--वष्णवबन्दना ( भक्तनामोवली ) (वुन्दावचदासजीक्षता) 
१०--विल्लापुछुमाऽ्जलि ( बुन्दाबनदासजीक्कता )- 
११--प्र मभक्तिचन्द्रिका ( दुन्दावनदासजीकुता ) 
१२-प्रियादासजी;की ग्रन्थावली 
` १३-गौराङ्गभूषणमङजावली ( गौरगनदासजीकृता ) 
१४-राघारमणरससागर 
१५-श्रीरामहरिप्रन्थाबली | ( भर 
साएुवाद सस्क्ृतभाषा में 
१--अर्च्चा विधि: ( संग्रहित ) 
Me ( श्रीविश्वनाथचक्रवर्तीजीकृत ) 
२-भक्तिरसतरङ्गिणी ( श्रीनारायणभट्टनीकृता ) 
४--गोवद्ध नशतक ना विष्णुस्वामी संप्रदायाचार्य्य 
५--चेतन्यचन्द्रासत और सज्ञीतमाधव क) 
श्र र ब 
६--नित्यक्रियापद्धति Ce टक } 
षि ( श्रीनारायणभडट्टजीक्षत ) 
कुञजरहस्यस्तव ( श्रीमदूरूपगोस्वाभिकृत ) 


६--महाप्रशनुगरन्थाबली “ण वसी _(श्रीमन्महामसुसुखपझविनिगता) 
उद्रक--लोक साहित्य प्रस, मधुरा । 
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